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श्री गोरख नाथ चालीमा 
॥ दोहा ॥ 

गणपति गिरजा पुत्र को सुमिरूं बारम्बार। 

हाथ जोड़ विनती करूँ शारद नाम आधार॥ 
॥ चौपार्ड॥ 

जय जय गोरख नाथ अविनाशी। 

कृपा करो गुरु देव प्रकाशी॥ _ 

जय जय जय गोरख गुण ज्ञानी। a 
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अलख निरंजन तुम्हरो नामा। | 
सदा करो भक्तन हित कामा 
नाम तुम्हारा जो कोई गावे। 
जन्म जन्म के दुःख मिट जावे॥ 
जो कोई गोरख नाम सुनावे। 
भूत पिशाच निकट नहीँ आवे॥ 
ज्ञान तुम्हारा योग से पावे। 
सरूप तुम्हारा लख्या न जाबे। 
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निराकार तुम हो निर्वाणी। 
महिमा तुम्हारी वेद न जानी॥ 

घट घट के तुम अन्तर्यामी। 

सिद्ध चौरासी करे प्रणामी॥ 
भस्म अङ्ग गल नाद विराजे। 
जटा शीश अति सुन्दर साजे॥ 
तुम बिन देव और नहीं दूजा। |. 
देव मुनि जन करते पूजा॥ | 
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चिदानन्द सन्तन हितकारी । x 
मंगल “करण अमंगल हारी॥ | 
पूण ब्रह्म सकल घट वासी। 
` नाथ सकल प्रकाशी ॥ 












ब्रह्म रूप के दर्शन पावे॥ 
शंकर रूप धर डमरू बाजे। 


कानन कुण्डल सुन्दर साजे॥ 
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नित्यानन्द है नाम तुम्हारा। 
असुर मार भक्तन रखवारा॥ 
अति विशाल है रूप तुम्हारा। . 
सुर नर मुनि जन पावें न पारा॥ 

दीन बन्धु दीनन हितकारी। 
हरो पाप हर शरण तुम्हारी॥ 
योग युक्ति में हो प्रकाशा। 
सदा करो सन्तन तन वासा॥ 
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योगी लखे तुम्हारी माया। 
` ब्रा से ध्यान लगाया॥ 
ध्यान तुम्हारा जो कोई लावे। 
अष्टसिद्धि नव निधि घर पावे॥ 
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शंकर रूप अवतार तुम्हारा। | 


गोपीचन्द भरथरी को तारा॥ 
सुन लीजो प्रभु अरज हमारी। 
कृपासिन्धु न योगी ब्रह्मचारी॥ 









तिनके हेतु तुम लेत अवतारा॥ 
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हाथ जोड़कर ध्यान लगावे। 
और श्रद्धा से भेंट चढ़ावे॥ 
बारह पाठ पढ़े नित जोई। 
मनोकामना पूर्ण होई॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुने सुनावे प्रेम वश, पूजे अपने हाथ। 
मन इच्छा सब कामना, पूरे गोरखनाथ॥ 
अगम अगोचर नाथ तुम, पारब्रहा अवतार । 
कानन कुण्डल सिर जटा, अंग विभूति अपार॥ 
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सिद्ध पुरुष योगेश्वरो, दो मुझको उपदेश। 
हर समय सेवा करू, सुबह शाम आदेश॥ 
आरती श्री गोरख नाथ जी की 
जय गोरख देवा जय गोरख देवा। 
कर कृपा मम ऊपर नित्य करू सेवा॥ 
शीश जटा अति सुन्दर भाल चन्द्र सोहे। 
कानन कुण्डल झलकत निरखत मन मोहे॥ 
गल सेली विच नाग सुशोभित तन भस्मी धारी। 
आदि पुरुष योगीश्वर सन्तन हितकारी॥ 
नाथ निरंजन आप ही घट-घट के वासी। 
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करत कृपा निज जन पर मेटत यम फांसी॥ 
ऋद्धि सिद्धि चरणों में लोटत माया है दासी। 
आप अलख अवधूता उत्तराखण्ड वासी ॥ 
अगम अगोचर अकथ अरूपी सबसे हो न्यारे। 
योगीजन के आप ही सदा हो रखवारे॥ 
ब्रह्मा विष्णु तुम्हारा निशदिन गुण गावें। 
नारद शारद सुर मिल चरनन चित लावें॥ 
चारों युग में आप विराजत योगी तन धारी। 
सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग भय टारी॥ 
गुरु गोरख नाथ a आरती निशदिन जो गावे। 
. विनवत बाल ` त्रिलोकी ' मुक्ति फल पावे॥ 
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श्री गुरू गोरखनाथ का शाबर मन्त्र 
विथि-- सात कुओं या किसी नदी से सात बार जल लाकर इस मन्त्र का 


उच्चारण करते हुए रोगी को एकान्त में स्नान करवाएँ. तो उसके ऊपर से 
सभी प्रकार का किया-कराया उतर जाता है। 


मन्त्र-- ३४» वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र से बन्धया 
दस्ते द्वारा, तहाँ वज्र का लग्या किवाड़ा, वज्र में चौखट, 
वज्र में कील, जहाँ से आय, तहाँ ही जावे, जाने भेजा, 
जाकूँ खाये, हमको फेर न सूरत दिखाये, हाथ कूँ, नाक 
कुँ, कान कूँ, सिर कूँ, पीठ कूँ, कमर कूँ, छाती कुँ जो 
जोखो पहुँचाये, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फुरे, मेरी 
भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा । 
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